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[ PARTI 


सं ० मो ० वि ०/ रोह/ 69-87/ 22931.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मोहन स्पीनिग मिल , 
रोहतक , के अमिक श्री सत्य प्रकाश, पुत्र श्री ओम प्रकाश, क्वाटर नं ० 1, शूगर मिल कालोनी, रोहतक , तथा उसके प्रबन्धकों के 
बीच . इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - अम -73/ 32573, 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को 
विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 


क्या श्री सत्य प्रकाश का दिनांक 29 जून , 1986, से इंजीनियरिंग विभाग से स्पीनिंग विभाग में स्थानान्तरण किया 

जाना न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो . वि ०/हिसार/ 23-87/ 22938. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1 ) परिवहन आयुक्त ; 
हरियाणा, चण्डीगढ़, ( 2 ) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा, के श्रमिक श्री लाला राम हैल्पर, पुन श्री आशाराम 
मार्फत हरदेव सिंह समाग , एडवोकेट , सिरसा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम-78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को निवादग्रस्त या 
नससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो.विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है: 

क्या श्री लाला राम की सेवा समाप्ति / छंटनी नियमानुसार की गई है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/हिसार/ 47-87/ 22946: -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै 0 ( 1 ) परिवहन प्रायुक्त , 
हरियाणा चण्डीगढ़, ( 2 ) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन , सिरसा, के श्रमिक श्री सुदर्शन पाल हैल्पर, पुत्र श्री दशरथ सिंह, मकान 
नं 0 209- वी गोबिन्द नगर , सिरसा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है । 
मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : 

क्या श्री सुदर्शन पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ० वि ० हिसार/ 50-87/ 22954.. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मैनेजिंग डायरेक्टर , 
हेफड, चण्डीगढ़ , ( 2 ) हैफड राईस मिल, रतिया (हिसार), के श्रमिक श्री सतपाल , पुन श्री शीत राम अहलावत , गांव बहलवा, 
तहसील महम , जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 
है ; 

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना पोछनीय समझते हैं । 

इसलिये , अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9841-1- श्रम -78 / 32573, दिनांक 6 
मवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तमा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत मंथवा सम्बन्धित है : 

पया श्री संतपाल की सेवा समाति/ छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? वदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 
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